अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जिसके माता पिता न हों ओह हो के मर जाए
ये बात अलग है लेकिन माता पिता सबके हुए हैं बिना माता पिता के संयोग के संतान
नहीं हुआ करती चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो ये सौभाग्य सबको
प्राप्त है हमारे पिता हैं हमारे माता है हमको पता न हो यह अलग बात है माँ ने गलत
बताया हो यह अलग बात है लेकिन कोई न कोई तो हमारा पिता और माँ के बारे में तो कोई
डाउट हो ही नहीं सकत क्योंकि माँ के पेट से हम पैदा हुए हैं वो तो हमारी माँ आई है
लेकिन 1 पर्सनैलिटी ऐसी है बिचारी जिसके न माँ हैं न बाप है है ही नहीं वह बेचारा
अभागा है अभागा मैंने भाग्य नहीं है उसके भागवत में कहा गया न माता न पिता जस् न
भारजा न सुता दया उसके स्त्री भी नहीं तो बच्चे कहाँ से होंगे न माता न पिता न
भार्या न पुत्र पुत्री कोई बताओ ऐसा आदमी संसार में कैसे जिंदा रहा होगा न माता न
पिता न भारजा न सुता दया नात मियो अपना भी कोई नहीं उसका न परश यापी और पराया भी
कोई नहीं उसका ऐसा कौन होगा आप कहेंगे कोई नही जी ये तो गप है शेख चिल्ली का नए नए
ऐसे है श्री कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण उनके तो बाप माँ 12 स्त्री नहीं 16 हजार 100 8
और बच्चे 11 स्त्री के 10 10 बच्चे और उनके बच्चे नहीं नहीं ये तो अवतार काल की
बात है जी भगवान श्री कृष्ण महा प्रलय के पहले और महा प्रलय के बाद में केवल भगवान
थे सबसे पहले है वो कैसे पैदा हुए थे अरे वो पैदा नहीं हुए थे जिसका जन्म ही न हो
यानी सनातन हैं हमारे बाप होंगे हमारे बाप के बाप के बाप मनु महाराज हम लोग मनुष्य
हैं न तो मनु से पैदा हुए हैं और मनु के भी बाप ब्रह्मा ब्रह्मा के बाप भगवान
भगवान का कोई बाप नहीं बिचारे का अरे में अकेले थे श्रीकृष्ण अकेले तो सब नईहर
तस्मादेकाकी न रमते स द्वितिय में वात्मानमदधापातय तथा पतिश्च पत्नी
चाभतमबिदारकोपंशद वेद में कहा गया 143 अकेले थे भगवान मन नहीं लगा मन नहीं लगा
बेचारे बोर हो गए आप लोग अगर कभी ऐसे रहे हो अकेले किसी जंगल में जंगल में भी
जानवर होते हैं पक्षी होते हैं पेड़ होते हैं उसमें इंजॉयमेंट हो सकता है जहाँ कोई
न हो ऐसा अकेला अरे आप अपने घर में 10, 12, आदमी की फैमिली बनाए रहते हैं अगर कभी
ऐसा हो गया कि सब चले गए कहीं कोई दावत में कोई पहाड़ पर और आप अकेले रह गए तो
कहते है तो मकान खाने दौड़ता है ऐसे फील करते हैं अकेले किससे बात करें क्या करें
तो भगवान ने कहा ऐसा करें कि अपने 2 बन जाए लो बना ऊटी अपने 2 बनेंगे तो अपने 2 से
बात करेंगे अरे तू तो अपने से बात हुई 2 कहा हूँगा 12 बनेगा जब तो आत्मा तो 1 होगी
मन बुद्धि 1 होगा शरीर भी 1 होगा अब वो 2 4000 बन जाओ लेकिन वो 2 नहीं कहलाएगा 2
महीने तो होता है अलग अलग जीव हो उसके अलग अलग मन हो अलग अलग बुद्धि हो अलग अलग
शकल हो अरे पर कोई था ही नहीं तो क्या करें बिचारे स्वयं 2 बन गए 1 स्त्री रूप में
बन गए 1 पुरुष रूप में बन गए नकली जैसे पिक्चर में देखते हैं आप लोग सब नकली होता
है न काम ऐसे तो यहाँ इस पद में भी कहा जा रहा है कि बिना माँ बाप के तुम और रूप
भी तुम्हारा काला तुम इतरा क्यों रहे हो बड़ा आँख दिखा रहे हो अरे कोई चीज तो नहीं
है तुम्हारे पास न माँ है न बाप हैं प्रॉपर्टी क्या होगी जब रूप नहीं काले कलूटे
ये व्यंग कर रही है गोपी है बोलो तू रूप का रो आदि तू रूप का रो जाती अहिर जतायो
मोहन चाहे जाति अहीर जतायो मोहन जाती ही जाता मोहिना खायो मोहन हिना आखे दिखाया
मोहन सुनीर साय गालन सेनन दे सुनिये साई से बर बस दही लूट वायु मोहन पर बस सही लूट
न बर बस दही लूट बायो मोहन बस कहे खटठाहटखायरबसबरबस लुटना मोहन मदन खी दिखायो मोहन
मोदिना आखीदिखायो मोहर हो ही ना ही दिखा हर खायो सखी विश्वा खा जी शाम सिर सभी
विशाखा ही जी श्याम सी डी मटुकी धुर क य म की ही मठ की धुर कायो मोहन
बठकीकयोहनदठीमठकी धुर कायो मोहनठठकीधुकायो ही खा खा सभी विशाखा सखी विशाखा जी शाम
से सभी विशाखा विशाखा हिरि श्याम से शाखा ही मठुकीठुरकायोबठकी तु ही मठ की दुर
कायो वो हल खायो ना खाया हो यो जिन आखी दिखा न जा हाल तब कपा लू बलि संग सखी के के
तब कपाल बाली संग सखि के कि हँसी हसी काल बजा यू मोहले हसी हसी हालेबजायोहँसी हँसी
काल बजाय मोहन हँसी हँसी काल बजाय हँसी हँसी काल ब खजारूहोहनहँसी हँसी का जाल हर
चाहत खाय का बर बस दही लुटवाया जागा दहीमँटकीुलकायो का यो दहिमटुकी धुर कायो मोहन
हटी धिनाहिदिखायो मोहन दकायुमहिनाआखीदि यू मोहन मोहिना दिखायुसगकपालु बली संग सखि
लूलींसीसगकृपालू ली संग सखि के हँसी हँसी हँसी हँसी हँसी हँसी ताल बझालू मोहन हँसी
हँसी काल जायो हँसी हँसी काल बजाय हँसी हँसी काल चाय हो ही हाय दुलहनेमागदलाल बड़ी
सी सी दुलधिनिमागलाल बड़ी ही दुल हिनि मागठ लाल बड़ी धुलदिनिमलालपड़ीसी पेज नंबर वन
फोर्टी वन धूल दिनी मग बड़ी सी जुलहीककरहूसहारी सकत हे सारे सकल हू संभारी सतत हो
संभाली झूटतछिनहीछिना हाल बड़ी छूटा ूटासछीनहिछिन हाल बड़ी से छूटा छी ही छिन हाल
बड़ी छूट हाल बड़ी दुलहिनि मा गज लाल बड़ी सी हिनादुलहिनिमागजलाल बड़ी सी ुलहिनीमाग कल
हिनी मांग बड़ी सी जे गोल गोल 2 तरिलबोलनिलरिल कुपरा के बोलते हैं पहले बच्चे जा
बागादादाजाडाइन शब्दों को नहीं बोल पाते दुलहिन को बोलते हैं तुलहिन हाँ आप लोगों
ने सुना होगा नहीं कहीं छोटे बच्चों से सुन लेना बोल बोल तोतरिनबोललीबोलत हट तेरा
हस मुख राल बड़ी सी राह रहा त राहत मुख राल बड़ी सी राह बड़ीहगहतराहस मुख राल बड़ी सी
महत रा राल गुलदिनिमागतदाल बड़ी सी मा हीनी मांग बड़ी सी रतना पेट महारी घर घर घर री
र ना हेट महारी घर घर घर री हाँ 9 लाख गाय हैं नन्दजी के है बहुत बड़े आदमी अमीर थे
9 लाख और उस समय की गाये मनो दूध देने वाली थी और घर में कितने आदमी खाने वाले
नन्द यशोदा कृष्ण बलराम 4 मुर्गी और 9 लाख गाय और फिर भी ठाकुर जी का पेट नहीं
भरता था तो घर घर जाकर के चोरी करके, डकैती करके, गोपियों के घर में और मक्खन खाते
थे और बड़ी चीज लहन मांग रहे है हरी घर छोरत सादी ब्रज बाल बड़ी सी चोरत कदी प्रज
बाल बड़ी सी छोड़त राठ हाल चोरत गढ़ी ब्रजबाल बड़ी सी बाल बड़ी गुलगिनिमाबड़ी सी गुलहिमा
लगिरी मांग बड़ी सी ही काम जिरहागतकाऊ बीरा बीरा जिरहा बीरा रा काऊ ही खे जाट बाल
बड़ी गरीबी ही खे चटबाल बड़ी की चट बाल बड़ी मीहचटबलबड़ीसीचट बाल गुल गिलिमा बड़ी सी
हलहीनीमगजलबलदि हरि देखिये ये सब जो वाक्य सुन रहे हैं आप लोग इसे आप लोग स्वयं न
प्रयोग करेंगे ठाकुर जी के लिए 1 गोपी को अधिकार है इस प्रकार ठाकुर जी के प्रति
निन्दनीय शब्दों को बोलना ठाकुर जी को उससे बड़ा सुख मिलता है अगर आप लोगों ने
कहीं ऐसा बोला तो सब बड़ी 1 धारा है गवर्नमेंट का नाम अपराध जैसे हमारे संसार में
मर्डर करना यह सबसे बड़ा अपराध है ऐसे ही सबसे बड़ा पाप होता है भगवान के प्रति
दुर्भावना करना फिर बोलना तो और आगे हो गया ये गोपी को अधिकार है इस प्रकार बात
करने का ये गोपी कह रही है मांग रहे हैं जरा इनकी शक्ल देखो तो ठाकुर जी यह सब सुन
सुन के बिल्कुल रोने की अवस्था आ गयी करते है बच्चे पहले रोने के पहले के रोते हैं
ये हालत हुई तो कृपालु वही पहुँच गया कृपालु ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं क्या बोल
रही है गोपी कोई काली कलूटी कुबरी मिल जाएगी रो मत ठाकुर जी सुन लो काली कलूटी और
कुबरी अभी द्वापर जुग हैं ये द्वापर जुग हैं जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था न
द्वापर युग बीते तो 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं तो उसके बाद द्वापर के बाद
कलयुग आता है और कलयुग भी 4 लाख 32 हजार वर्ष का होता है तो 4 लाख 32 हजार में अभी
5000 वर्ष बीता है तो कलयुग जब प्रारंभ होता है तब कुछ द्वापर की तरह रहता है फिर
बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते जब 6 लाख 32 हजार के पास पहुँच है तो भयंकर खराब हो जाता है
अरे अभी 5000 वर्ष बीतते हैं और आप लोग दुनिया देख रहे हैं कितना करप्शन है क्या
हाल है मर्डर का चोरी जारी मारी अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है और
आगे क्या क्या होगा कितना भयानक होगा ये सोच नहीं सकते आप लोग तो कृपाल कहता है
अरे राम राम राम राम इतने छोटे बच्चे दुलहिन मांग रहे हैं द्वापर में ये हाल है तो
कलयुग में क्या होगा द्वापर में ही कलयुग आ गया कपाल जल कराल काली काल बड़ी सी काल
